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राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 15 जनवरी, 1988 


. 


क्रमांक 1471-ज ( 1 )-87/1847 .-- श्री भगत सिंह , पुन श्री प.तेह सिंह , गांव नसडे.ली, तहसील नारायणगढ़, 
जिला प्रम्बाला की दिनांक 24 अस्टूबर , 1985 को हुई माय के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरकार अधिनियम , 19.8 ( जै वि उसे हरिर णा र य में अपनाया गया है और इसमें प्रज तक संशोधन किया गया है ) 
की धारा : एवं :( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अर्धन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री फतेह सिंह को मुग्लिग 
300 रुपये वार्षिक की गीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना प्रांक 831-3-1-60/ 21085, दिनांक 17 जून , 
1980 द्वारा मंजा की गई थी । अब उसकी विधवा मति वे सर कौर के नाम सरीफ , : 986 से 300 रुपये बार्षिक की 
दर से सनद में दी गई पतों के अन्र्तगत जाग र प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1140- ज - 1-87/ 1957.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 

1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और इसमे आज तक शहने किया गया है ) की 

की धारा 2(b )( 1 ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के पल, श्री साधु रम, पुत्र श्री बन्सी लाल , निवासी ग व सालेहपुर, तहसील 
भार र परह , जिला मम्बाला को वर.फ. 1965 से रबी , 1970 तक , 100 रपये वार्षिक खरीफ 1970 से खरीफ 
1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 


दिनांक 18 जनवरी, 1988 


अधिसूचना 


. 


क्रमांक 1467-ज ( 2 )-87/212 4.--- श्री रामजी लाल , पुत्र श्री सियालु सिंह , निवासी गांव लुहाना, तहसील रिवाड़ी , 
जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए )( 1) तथा 3( 1) (ए ) के अधीन सरकार की 
मधिसूचना क्रमांक 693 - ज-( 1) 76/13301, दिनांक 5 मई , 1976 द्वारा 

150 रुपये और उसके बाद 
क्रमांक • 789-ज-I - 79/ 44040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर 
से जागीर मंजूर की गई थी । 

भव श्री रामजी लाल की दिनांक 19 सितम्बर , 1986 को हुई मृत्यू के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रामजी लाल की विधवा श्रीमती सोबाई 
देवी के नाम रबी, 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


2 . 


दिनांक 19 जनवरी, 1988 


अमांक 1469- श-(2)- 87/2312.-- श्री मूल चन्द, पुत्र श्री माड़ राम, निवासी गांव खेड़ी खुमार , तहसील झज्जर , 
जिला रोहतक को पूर्वी पजाब मुद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा (१)( ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन सरकार की 
अधिरचना प्रमांक 636- ज-( 2) -83/17011, दिनांक 26 मई , 1983, द्वारा 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजुर की गई थी । 

मव श्री मूल चन्द की दिनांक 15 मार्च , 1987, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है मोर उसमें भाज तक संशोधन किया गया है) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री मूल चन्द की विधवा श्रीमती कलावती 
के नाम खरीफ , 1987 से 300 रुपये वार्षिक की दर से , सनत्र में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते है । 


ईश्वर चन्द गुप्ता , 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 
राजस्व ( लेखा तथा जागीर ) विभाग । 


